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आत्मकथ्य 


खण्डित स्थप्न : दंशित संवेदन 


मैं जो धुछ माहूँगा सच कहूँगा और सार के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा । हाँ, तो 
सुनिये-- 

सपने देखना आदमी की कमज़ोरी है, छेकिन कऋूर यथार्थ की दुनिया में सपने 
टूटते रहते हैँ । रपनों का वन-ब्न कर टूटना यातनाजनऊ होता है। ने जाने 
कितने समय से सुपद एवं सुरक्षित भविष्य का स्वप्त बार-बार दूटता रहा है । 
स्मृतियों का लम्बा सिठमिला | तीस वर्षों की लम्बी यात्रा । यात्रा में कई पड़ाव । 
हर पड़ाव पर बदलते दृश्य 


छ 


१४ अगस्त, १६४७ 

स्वाधीनता दिवस । परतंत्रता से मुक्तित। रादियों से स्वतंत्रता का स्थप्म देय 
रहे भारतीयों के लिए स्वणिम दिवस । देश के राम्मान और स्वाभिमान का 
प्रतीड तिरंगा । अपना गविधान | मौछिड अधिकार | व्यस्तित्व के विकास के 
छिए अनेक बहुसुप्णी योजनाएँ । 

घुली हवा और खुला आकाश । हवा में गूंजती ये पंतरितयाँ-- 

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा 
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फिर कई उतार-चढाव । कई आक्रमण । राजवीतिक उथल-पुथछ । 
और फिर-- 


२६ जून, १६७५ | 

देश में आपातकाल की घोषणा । अध्यादेश-दर-श्रध्यादेश | अनेक राजनीतिक 
दलों पर प्रतिबंध | समाचार-पत्रो पर सेंसरशिप । 

चारो तरफ गमिरफ्तारियो का वातावरण । 

थनिक व्यक्षितयों द्वारा आपातकाल का समर्थन । देश में व्याप्त अराभकृता और 
अप्यिरता थे छिएु. एक अनियार्य कदण | कर्श॑व्यच्युत्त कर्म घारियों को नींद से 
जगाने के लिए झटका ! जनकल्याण के लिए प्रधानम न्नी द्वारा बीस-सूत्री कार्य - 
क्रम की घोषणा ! 

अनेक व्यक्तियों द्वारा आपातकाल हा विरोध । प्रञातंत्र के दामन से कभी न 
धुलते वाला धब्बा | प्ौलिक अधिकारों का हनन। प्रेस सेंसरशिप अप्रजातांभिक 
एवं अमानवोय । तानाशाही का नभ्त नृत्य । जबरन नशबंदी | संदेहमान्र पर 
गिरफ्तारियाँ । 

और फिर--- हु हि 


मार्च, १६७७ ! ; 
लोक सभा चुनाव । कांग्रेस सरकार का पतन । जनता पार्टी की बहुमत से विजय । 
दूसरी आजादी का दावा । मुक्त दिवस का उत्राव । नागरिक अधिकारों की 
पुन.ध्थापना । प्रेस सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा । 
समस्त देशवासियों को सुयद भविष्य का आश्वासन । 

जाँच आयोगो का लम्बा सिलसिला | 

और अब जनता पार्टी मे आतरिक्र मतभेद । बिघटन के आसार। 
इस रूम्बी यात्रा के वीच मन में अनेक प्रश्नचिह्न ? उत्तर की तछाश में भठकता 
मन । सपने देखता मन । सपनों के दूटने से यातना झेलता मन । यातनाग्रस्त 
मन का दशित सवेदन | दशित मन की अभिव्यक्ति के लिए निरंतर छटपटाहुट । 
द्ब्सी छट॒पदटाइद का परिणाम “दर्द के दस्तावेज 


घि 
चना नहीं बयो, मुझे घार-चार यह रूगता है कि हम अनेक बार कई निर्णय 
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इतनी णीघ्नता से छे लेते हैं वि वाद में हमें उन्ही के लिए शमिन्दा होना पड़ता 
है। यही करण है कि आदमी का गला घोंटकर, जूतों के जोर फर्शी-सलाम करवा, 
डण्डो के बल अदव की मुद्रा में खडा करने वाली स्थितियो को हमने अनुशासन- 
पर्व! बाग नाम बड़े गे से दिया था ! हम भूल गये कि छाघ-लाख कीशिशों 
के बावजूद अंधेरे को रोशनी वी शक्ल में खड़ा नहीं किया जा सकता ! 


छः ग 


रूगता है हम स्वागतप्रिय हैं । 

हमने स्वतंत्रता का स्वागत किया। स्तुत्य रहा । 

हमने आपातकाल का स्वागत जिया । पछताये । 

हमने दूसरी आश्ञादी का स्वागत क्रिया । मूल स्थितियों भे कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ तो फिर सोच मे पड़े है । 

हमने जाँच आयोगों के गठन का स्वागत किया | परिणाम और उस पर होने 
वाली कार्यवाहियाँ देख कर हैरात है । 

हम किसी भी परिस्थिति का स्वागत करने से पहले उसके अच्छे और बुरे पहलुओं 
पर गम्भीरता से विचारता कब आरम्भ करेंगे ? 


पा 


पिछले दिनों 'आपातकालीन-साहित्य' का बहुत बोलबाला रहा। 

“कायरों' और 'टायरो' को खूब चर्चा हुई। वास्तव में यातना झेलने वाले भी 
सामने आये और जेंगुली कटवाकर शहीदों की सूची मे शामिल होनेवाले भी । 
कठपुतलियाँ भी अपने तेवर “अब' दिखा रही हैं और नये दरवार में नया नृत्य 
पेण कर रही है । ७ 
बाहते हैं, कुछेक 'समझदारों' से पुरानी डायरियाँ खरीदी । उन डा्यारियों[अद्ठारह 
महीनों के यातना शिविर' का आँदो-देखा हाल लिखने गे । साथ ही अपनी 
बीरता की गायाएँ भी । 

कुछेक स्वर निरंतर साधनारत थे । भवानीप्रसाद मिश्र 'त्रिकाछ संध्या” करते थे। 
कहते है “चार कोवे उफ चार हौवे' एक पत्रिका को (माँग पर) भेजी और 
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स्वीकृति मिलने पर 'सम्पादक की समझ' पर पुनविचार कर उसे समझाया कि 
बच्चो के स्तम्भ के दिए भेजी यह कविता कितनी खतरनाक है ! 

समझ में न आने तक ही कविता मजा देती है ? समझ में आते ही खतरवाक वन 
जाती है ! कविता को हथियार बनाना है तो उसे रामझ में आने योग्य भी बनाना 
होगा। 

अमूर्तता और सपाटवयानी के प्रश्त इन्ही संदर्भों में जाँचे-परयें जाने चाहिए, मेरा 
ऐसा विश्वास हैं। के 


| 


अपनी इस रचनाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि ये न तो कही से पुरानी डायरी 
खरीद कर लिखी गयी है और न ही किसी 'त्रिकाल सध्या' के रूप में | आजादी 
की खुली हवा में भी 'दर्द के दस्तावेज' तैयार हुए हैं और इक्क्रीस महीनों के दम- 
घोटू वातावरण में भी । कुछ रचनाएँ दूसरी आजादी की हवा मे भी लिखी हैं । 
दर्द पहुँचाने वाले क्षण जब भी आये हैं, वे कुछ-न-बुछ देकर ही गये है । 
रचना फी अस्वीकृत्ति सामान्य बात है। छेकिन 'खेद' के साथ 'अभिवादन' का जो 
छगञ्म है, वह विचार योग्य है । 

इन शरीफो की भाषा के पेंच देखो। 

भेज रहे अभिवादन सहित्त खेद देखो ! है 
[अभिवादन सहित खेद व्यवत करना वसा ही है जैसे कि विमान जलकर राख 
हो गया और बचाव-कार्य चालू है वाले समाचार ! | 
लोकमायक की निरतर उपेक्षा और राजनीति के क्षेत्र में घुटनों के बल चलना 
सीसने वाले को 'युवा हृदप सम्राट्‌' के रूप में स्थापित करने की घटनाएँ हृदय 
में नश्वर-सी चुभती रही और कागज पर ये प्रक्तियाँ उभर आयी-- 

आछमे आफताव तो है विरागे-सहरी । 

आपके चिराग अब आफताब हो रहे हैं ! 
छेकिन स्पष्ट कर दूँ कि इस यातना के साथ किसी प्रकार के “भूमिगत' साहित्य 
का फतवा नहीं है। जैसे राह चलते हुए पाँव में कीऊ चुभने पर दर्दे होता है, 
बसे ही उन बड़े-बड़े पोस्टरो को देखकर हुआ था ! 
गरूत और निरर्यक परिणाम वाली घटनाएँ सदा यात्तना पहुँचाती रही है। फिर 
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वे चाहे आपातकाल से पूर्व की हों या पश्चात्‌ की अबवबा स्वयं आपातकाल 
की ! दर्दे जब भी हुआ, मुयरित होकर रहा । 
राजनीति में हवा का रुप देखकर चठने बालों के लिए--- 
देखते चलते पछड़ा किधघर भारी, 
कभी इधर तो कभी उधर गये छोग ! 
और उधर मूल समस्याओं से हटकर जाँच आयोगों में मग्त व्यवितयों की देखकर 
जो दर्द हुआ, बह यह है--- 
देख देख कर रोज नये जाँच आयोग, 
शायद कुछ दिन और वहूछ जायेंगे लोग ! 
ये रचनाएँ जब “कद्रदानों' की आँखों के आगे से निकली तो वे रसीद बुक छेकर 
आ पहुँचे और 'प्रगतिशीछ छेखक सघ' का सदस्य बना ले गये । मेरे लिए जो 
दर्दे छोड़ गये, बहू यह था--- 
मंच पर घीषित हुआ प्रगतिणील, 
घर भें पुराने रिवाज चाछू है! 
घर का जिक्र आया है तो उससे जुडी यातता भी सामने रख दू। अ्रशिक्षा और 
जड़ संस्कारों की हवा में नये मूल्य क्या अर्थ रखते हे, कहने की आवश्यकता 
नहीं है । मैंने वहाँ बढती हुई आवश्यकताएँ और साधनों की अल्पता देखी है । 
स्थान का अभाव इस हृद तक कि मिठने आये व्यक्ति के साथ बैठकर बात करना 
दूभर। किसी के आते ही उसे लेकर होटछ की तरफ लपऊना पडता है। 
शमिन्दगी का यहू सिसिछा आज भी विद्यमान है ! 
शायद इसी स्थाव के अभाव ने कहानियों से कविताओ की और लौटा दिया है। 
कहानियाँ पूरी बेठक माँगती हैं। इसके छिए एक भी एकांत कोना नही है । 
कविता तो छत पर टहुलते हुए या घर के सामने लगे नीम के वृक्ष की ताकते 
हुए उपज तो उत्ते सहेजा जा सकता है और रास्ते चलते स्फुरित विचार को 
डायरी में छिखकर भी ! 
लगता है, सिर्फ सुविधाएँ ही नहीं, असुविधाएँ और अभाव भी अपना रास्ता 


खोज लेते हैं ! 
[आ। 


जब-जब भी इन रचताओं से फिर-किर गुजरता हूँ तो छगता है कि इतके मूल 
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| 

मैं गजल की बारीकिरया नही जानता, फिर भी गणलें लिखी है । 
में गजल 'पेश” नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ता हूँ । 

कही-कही गजल के नियमों की अवहेऊना भी हुई है । 


छि 


मंधुमतति, गवाह, यथार्थ, युगदाह, युवा हस्ताक्षर, छलकार तथा अभयदूत आदि 
वत्र-पत्रिकाओं में कुछेक गज़लें प्रकाशित हुईं | सराही गयी तो लिखने का 
हौसला बढा । 


एन 

श्रौर अ्रंत्त में 

इस 'दर्द के दस्तावेज़' में सिर्फ मेरा दर्द है तो इसकी कोई सार्थकता नहीं। अगर 
कही आपका दर्दे भी शामिल् हुआ है तो समझूंगा कि मैं अपने समय की यात- 
नाओं से कटा हुआ नहीं हूँ । आपकी सम्मतति की प्रतीक्षा रहेगी। 

जेल रोड 


बीकानेर (राज॑०) सांवर दहया 
३३४००१ 
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अपनी वात 


मेरे खातिर सांस का एतबार है ग़ज़ल । 
अंधेरे के खिलाफ़ तेज हथियार है गज़द । 


विचौलियों से बात नहीं टाल सकते आप, 
रू-ब-रू जवाब मांगने को तैयार है गजल । 


रोटी का अथ्थ रोटी ही रह गया जनाब, 
बदचलन दाब्दों से श्रव खबरदार है गजल । 
सिक्‍कों की एवज कंसे रख दें जुर्वा गिरवी, 
हमारे लिए जीने का श्राधार है ऱाजल। 


हवा क़ द करने की साजिश करते हैं जो, 
उन जालिमों के खिलाफ़ ललकार है ग़जल । 


ठोकर मार करु बच नहीं सकते आप, 
बफ़ का घरींदा नहीं, झब अंगार है गजल । 


कोने में ले कुछ कहने की जरूरत नहीं, 
जनवेश्राली ! झब खुला दरवार है गजल । 
दर्द के दस्तादेज / १३ 


सिर्फ़ अपने ही दो आंसुओं का जिक नहीं, 
ज़माने भर के दर्द का अख़वार है गजल। 


फिर-फिर पूछिये, लेकिन भ्रपना जवाब यही, 
खुली हवा, रोशनी, फस्ले-बहार है ग़जल ! 


गरम हवाग्रों में फिर निकला आज प्रकेल्त, 
सदा की तरह मेरे साथ,इस बार है गजल! 
छे 


६४ | दर्द के दस्तावेज 


सच कहता हूँ मेरी तकलौफ़ यही है। 
जिस वजह से भ्राज मैंने ग्रजल कही है । 


वहां तो लग रहे हैं शौक़िया निशाने, 
यहां क़दम-क़दम पर सांस सिहर रही है। 


श्रादिम सुविधाओं के नक्शे फैल रहे है, 
तिल-मतिल कर वढोरी श्राग बिखर रही है । 


हवा तक का रुख बदलने वाली ताक़त, 
नीले रंग में सकूच तलाश रही हैं। 


जिन सूखे होठों के लिए की तपस्या, 
वहां पहुंचे बिना ही गंगा मुड़ रही है। 


|| 


देद के दस्तावेज / १५ 


सोचते थे पस्तेरू पश्राप्नों चलें कही उड़कर। 
पहली उड़ान भरते ही लगा, श्रच्छे थे घर पर । 


यहा तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, 
कितने अच्छे थे वे लोग जो मिलते थे हँसकर ) 


बस पपने ही खातिर हो यह सुख भरी जिन्दगी, 
लगता है मर जायेंगे इस खुली हवा में घुटकर ! 


लगता है हर कोने में लगी है आग भारी, 
जिसे देखों, कहता है रहना ज़रा सेमलकर । 


हर रोज नया उड़ानें भर बया हो जायेंगे, 
सभी सोचते हैं यहां माथे पर हाथ रखकर ! 


0 


१६ | दर्द के दस्तावेज 


इन दरवाजों पर खुशहाली जरा दस्तक दे तो देखूँ । 
काली कोठरियों तक सूरज जरा किरण दे तो देखूं 


जहन में श्रब भी उभरती है तेरे हुस्न की तस्वीर, 
रंजोगम की मारी दुनिया जरा फुरसत दे तो देखू । 


गुल भी खिलते हैं बाग्ों में, पुरवेया भी चलती है, 
तपती जमी, गर्म हवाएं, जरा राहत दे तो देखूं । 


पके धान की सुगन्ध कहीं जरूर है इस हवा में, 
तलाशे-रीदी गये कदम जरा श्राहट दे तो देखूं। 
आ्राकाश के साथ-साथ मन में भी बनते हैं इन्द्रधनुप, 
इन बदरंग क्षणों से वक्‍त जरा फुरसत दे तो देखूं । 


पा 


दद के दस्तावेज | है७ 


कोसे-बैसे तमाशे दिखा रही रोटियाँ। 
आदमी को सुबह-शाम नचा रहीं रोटिया। 


मत पूछो कहां-कहां बिके लिवास के लिए, 
अब लिबास में नंगापन दिखा रहीं रोटियां [ 


भूख ने दिखाये हमको ये करिदइ्मे श्राज, 
चांद-सूरज तक में नज़र ञ्रा रहीं रोटियां ! 


श्राप ही कहिये, कैसे कोई खझुवाव बुनें, 
सोने से पहले हमें जग्रा रहीं रोटियां। 


किताबों में तलाशें तो शायद मिल जाये, 
दुनिया से आदमी अश्रव मिटा रहीं रोटियां । 


बा 


६८ | दर्द के दस्तावेर्ज 


औज हम दोनों सोचें, कुछ ऐसा करें । 
हवा मे उड़ना छोड़, जमीं पांव धरें। 


लोट सकती हैं श्राज भी सब खुशियां घर, 
आशग्रो, मिलकर हम उसे बेनकाब क्षरें ! 


भेख मार कर यहीं बरतसेंगे थे बादल, 
प्रपने भीतर इतनी तपन इकट्ठी करें। 


सदा कब रहती है यह्‌ ्रांधी-वरसात, 
मौक्षम देखें, पर तोल कर उड़ान भरें। 


बहुत लड़ चुके हम अलग-भ्रलग लड़ाइयां, 
मरना ही है तो भव क्‍यों न साथ भरें ! 


| 


हईं के दस्तावेज्ञ [ ३६ 


झ्र।पका भी इन्तजार है, मिलिये दयानतदारों से । 
बड़े-बड़े काम हो जाते है बस उनके इश्चारों से। 


जब उनसे मिलने निकले तो बहुत भारी लग रहे थे, 
लौटे तो सदा को हलके थे हवा भरे गुब्बारों-से ! 


वातानुकूलित झावासों से लोटकर श्राये हैं थे, 
उनकी श्रावाज्ञ नहीं खुलेगी पानी के गरारों से ! 


दवा लाने भेजा था, वे दात्रत में शरीक हो गये, 
अब वे नही मिलेंगे भ्रपनी वस्ती के बीमारों से ! 


उनके काम का आदमी कभी भी खाली नहीं लौटा, 
जो मिलने गया, वरी हुप्रा छोटी-मोटी उधारों से ! 


एा 


२० ४ दर्दे के दस्तावेज 


ढेला चाहे मत फेंक, हाथ में तो ले ले । 
काम आयेगा कभी, साथ में तो ले ले। 


यह भी सीख लेगा यहां के तौर-तरो के, 
आज इसे अपनी जमात में तो ले ले। 


इश्तिहार बना उनके न चिपका चाहे तू, 
उनका नाप अपने बीच वाद में तो ले ले । 


उनकी अपनी ताक़त का हो जाये भ्रंदाज, 
इस बार मुकाबला मंदान में तो ले ले । 


तू आग से नहीं, यह श्राग डरेगी तुझसे, 
बस, एक वार गअंगारा हाथ में तो ले ले ! 


प्‌ 


दर्द के दस्तावेज | २१ 


भूनी दिखतो सड़कें, चुपचाप हवाएँ बहनी हैं । 
कौन समभेगा भ्राज खामोशो भी कुछ कहती है । 


मायूस न हो यहां आग की उम्मीद रखने वाले ! 
लाख चढ़े राख, अंगारों में श्रांव मगर रहती है ) 


दूद जाते है सदियों से अडिग खड़े किनारे भी, 
तूफान के झागोश में पल लहरें जब बहती है ! 


पांवों तले रौदने वालों से है गुजारिश यही, 
देखो, धरती भो सहने को हृद तक ही सहती है ! 
यह हवा, यह आकाश कैद न करो सियासत बालो! 
परवाज भरती चिड़िया न जाने कब से कहती है। 


णि 


२२ | दर्द के दस्तावेज 


इतिहास के ये कौन से छंद है? 
झाज कारखाने, कल शहर बंद हैं ! 


सांभ के कुहासे को क्या दोप दें, 
दिन में सूरज फंला रहा घुंध है। 


खुली हवा मांगने गये तो देखा, 
दयानतदार दुनिया बहुत तंग है! 


अ्रपनी नीतियां कभी बताते नही, 
गालियां उगलते श्राज सव मंच हैं । 


एक-दूसरे को लतिया रहे सभी, 
चारों तरफ फंल रही दुर्गव है। 


था| 


दर्द के दस्तावेज | २३ 


हमें पूछो, हम बवायेगे जो हुआ वहां । 
उठ खड़ा हुआ बहस को कौन-सा मुद्दा वहां ! 


कहा यही कि नीचे कोसों विछी है बालू, 
लेकिन निकल प्राया एक मीठा कुंआं वहां । 
समर्थन में हाथ उठाने बुलवाया जिन्हें, 
सामने तान चले मुद्दियां, यह हुआ वहा ! 


जलसे से घर पहुंचना भी हो गया मुश्किल, 
बात ही में हवा का रुख ऐसा हुआ वहां। 


वे कहते है कोई वारदात नही हुई, 
आप चलकर देखें, उठ रहा है धुआ्ना वहां ! 


|| 


र४ | दर्द के दस्तावेड 


आज सरेप्राम घोषणा कर रहे भ्राप। 
नयी सुबह लाने कादम भर रहे श्राप) 


आवाज्ञ तो श्राती, लेकिन खुलकर नहीं, 
लगता भीतर कही जरा डर रहे झ्राप। 


न जाने कितने चूल्हे उखड़ जायेंगे, 
सोचें तो सही, यह क्या कर रहे आप ! 


राख हटी तो खिल उउठेंगे ये अ्रंगारे, 
शौकिया फूक मार गज़ब कर रहे आप ! 


यक्रोन तोहै न भोर के घर जायेगा, 
जिस रास्ते से सफ़र तथ कर रहे आप ? 


प्‌ 


दर्द के दस्तावेज | २४ 


पीछे हटने का कोई कारण नहीं जब हम ठीक है। 
टूटे बेशक हजार, श्रगर टूटती आपकी लीक है! 


अनजाने में नही हुआ इन हाथों शुरू यह सिलसिला, 
जानते है श्रादमी को जगाने की सजा सलीब है ! 


चलो, रात के घर टांग आते है आज यह इब्तिहार, 
बस, दो कदम चलने के वाद भोर हमारे करीब है! 


जबे राख चढे अ्ंगारों ने सोचा, चलो अ्रांखें खोलें, 
सबसे पहले चेच दिये थे वे, जो आपके मुरीद हैं! 


कल मैं नहीं तो किसी और के हाथ में होगी मशाल, 
रोशनी नही बुक पायेगी, भ्रव इतनी तो उम्मीद है ! 


| 


२६ / दर्द के दस्तावेज 


यहां सरिश्राम उनकी इनायत श्रव भी है । 
पर दिलों में ठती हुई अदावत अब भी है ! 


श्रमल हो रहा है झ्रावास योजनाग्रों पर, 
धरती आंगन और झाकाश छत अब भी है ! 


वे कहते-भूठ बोलो तो खिताब दिला दें, 
परकक्‍या करें, सच कहने की श्रादतअव भी है ! 


घोषणाएं तो हो चुकी क्यूं उठते की, 
क़दम-क़दम पर मन में दहशत अरब भी है ! 


शराफ़त का तो सिफ्र जामा पहना है ऊपर, 
सड़ांध देता तालाबे-बहुशत श्रव भी है ! 


|| 


दर्द के दस्तावेज / २७ 


अपनी जिन्दगी का हमेशा यह झ्रालम है। 
सुबह मिले रानी खुशी, शाम को मातम है ! 


अब्र किस नाम से पुकारें इन लम्हों को हम, 
अभी थिरकती थी हँसी, श्रभी आंखें नम है ! 


इस तरह रहे वे हम पर मेहरबान सदा, 
महफ़िन में मुहब्बत जाहिर, घर में सितम है ॥ 


वे ऐलास कर चुके अब पावन्दियां नहीं, 
बाहर वेखौफ सभी, भीतर डर हर दम है! 
परवाज को उठे परिन्दे गिर गये उसी पल, 


इनायतै-मौसम ज्यादा दुश्मनी कम है ! 


छा 


२८ | दर्द के दस्तावेज 


हालात बड़े अ्ज्जीव, दिल शाद नहीं। 
देखता हूँ... आदमी आबाद नहीं ! 


वेद प्री' कुरान पढ़ने में मशगूल, 
ज़िन्दगी का पहला सबक याद नही ! 


भाप फलें-फूलें, पर हमें न रौंदें, 
देखिये हम आदमी है, खाद नही ! 


इसी तरह रहा जुल्म, जोर, जब्र तो, 
मिलेगा आ्रादमगी इसके बाद नहीं। 


खुशहाली कंसे हो बयो गजल में, 
सबके लिए यहां पानी-घास नहीं। 


छः 


दर्द के दस्तावेज / २६ 


देखिये हमसे हुआ है यह कुपूर! 
हर बात में कहा न गया, जी हुजूर! 


वे रोयें-हेंसे तो हम रोयें हुंसें, 
हमें कभी कबूल नहीं ये दस्तूर! 
हम चल कर आयें, आप बात न करें, 
हमसे सहा नहीं जाता यह ग्ररूर। 


साथ बैठकर हिकारत से न देखें, 
आप बड़े होंगे अपने घर जरूर! , 


आपकी सनक के ख़िलाफ़ खड़े हुए, 
हमें भी आदमी होने का सुरूर ! 


छि 


३० | दर्द के दस्तावैंज 


गिर रहे खून के कतरे देखो। 
वे कहते कुछ नही, अरे देखो! 


ग्रावाज क्या चीख तक बेश्रसर, 
सियासत के लोग वहरे देखो! 


कंसे कहें खुलकर अपनी वात, 
जुबां पर लगेहै पहरे देखो! 


नया रंग पोत जो आये इधर, 
इनके पुरा चेहरे. देखो। 


किसी की कोई थाह न मिल रही, 
लोग हुए इस ह॒द गहरे देखो। 


ए 


दर्द के दस्तावेद / रेहैः 


ऐसी सुविधाप्रों से घिर गये लोग। 
अपने हो भीतर तक मर गये लोग! 


देखते चलते पलड़ा किघर भारी, 
कभी इधर तो कभी उधर गये लोग! 


कंस्ते सीधे पहुंचे कोई उन तक, 
क़दम-क़दभ पर पत्थर धरगये लोग। 


सदा साथ रहने के दावे करते, 
श्राग्रो देखें, श्राज किधर गये लोग। 


उठती लहरें रोके से न रुकेंगी, 
हर दौरे-खौफ़ से गुजर गये लोग। 


दो 


शे२ / दर्द के दस्तावेज 


हवा आगगी, खिड़कियां खोलो तो सही। 
श्रावाज श्रसर दिखाग्ेगी, बोलो तो सही! 


क्या मजाल जो रोक ले बदवलन मौसम, 
नाप लोगे ग्राकाश, पंख खोलो तो सही ! 


लड़े बिना ही हार मानते झाये भ्रव तक, 
अपने बाजुओं को ताकत तोलो तो सही। 


जुल्म की हवेलियां ढह्‌ जायेगी खुद-ब-खुद 
एक बार तूफान वनकर डोलो तो सही! 
एक नहीं लाखों देंगे साथ तुम्हारा, 
अपने भोतर जरा खुशबू घोलों तो सही! 


[| 


दर्द के दस्तावेज / ३३ 


री 


छुब्रा 


उठ खड़े हुए लोग अत्याचार के खिलाफ़। 
पहला पत्थर लीजिये दीवार के ख़िलाफ़ ! 


आपके हैं लेकिन जुल्ममें साथ न देंगे, 
किसी की हो, हम तो है तलवार के खिलाफ़ ! 


खूब जश्न मना रहे उनके विक जाने पर, 
इधर देखिये, हम खड़े सरकार के खिलाफ़। 


सिक्‍का सीधा गिरेया उलदा, जीत आ्रापकी, 
कहीं खेलिये, हम है इस किमार' के खिलाफ़। 


मकानों के नक्शे औ' जिस्मों क्री नुमाइश, 
गैरत वेच कैसे हों हकदार के ख़िलाफ़! 


पा 


रे४ | दर्द के दस्तावेज 


सुबह से पहले फिर झायी काली शाम । 
यह तबाही बताञ्रो लिंखें किसके नाम ? 


जिधर से गुजर रहे उजड़ रही बस्तियां, 
वे कह रहे--करने आये फंजे-प्राम ! 


जिनकी निगाहै-करम से मिट्ते वजूद, 
ऐसे फरिश्तों को तो दूर से सलाम ! 


प्रेशे-नजर आज तरक्की के ढंग नये, 
हो रहे प्रेंघेरे भी रोशनी के नाम! 


देखे आपके निजञ्ञाम मे दौर ऐसे, 
भूल गये हम थे कभी किसी के गुलाम ! 


छल 


दर्दे के दस्तावेज (( ३४: 


थह हरामजादा शहर देख तूं। 


न 


हवाओं में भरा जहर देख तूं । 


भूल जा यहां हुआ था आदमी, 
गिद्ध-लूट झाठों पहर देख तूं। 


देखना-सुनना-कहना सब मना, 
सियासत ने किया क़हर देख तूं ! 


बेकार बदनाम थी रात यहां, 
प्रपने घर काली झहर देख तूं ! 


कैसे होते हैं सपने हलाल, 
देख सकता श्राज भ्रगर देख तूं ! 


छः 


३६ | दर्व के दस्तावेज 


भोतर और भीत्तर गये तो देखे ये मंजर। 
हर चेहरा मायूस था वहां हर ग्रांख थी तर । 


दिन भर दौड़ती-हांफती रहती हैं कुछ सांसें, 
फिर भी देखी नहीं फस्ले-वहार जातो उधर ! 


कहीं डेरे डाले बैठी थी धूप संदियों से, 
कहीं छांव चलती मिली दूर से ही वतियाकर। 


खुद हुए कल ले इजाज़त प्राकाश नापने की, 
प्राज गिरते पखेरू मौसम के हाथों पिटकर ! 


पता नहीं किस दिन के लिए सब चुप बैठे हैं, 
हवा की दीवारों पर आकाशी छत लिये घर ! 


|| 


दर्द के दस्तावेज़ / ३७ 


जिनकी वजह से आप उदास हैं। 
गिनती में वे कुल सौ पचास हैं! 


देखो, अब कौम कहां बिक सकता, 
उनकी वज़्म लग रहे क़यास हैं। 


खुश हो जिस पर कर दिये दस्तखत, 
यह आपके सपनों की लाश है ! 


ग्र। जाते हैं वे फिर ललचाने, 
होती जब मंजिल बहुत पास है । 


चिनगारी से जल जाता जंगल, 
श्राप अंगारे होकर उदास हैं? 


| 


३८ | दर्द के दस्तावेज 


अपनो वेकारी ने यहू काम किया। 
घर छोड़ हर गली तक वदनाम किया । 


यहां नहीं, चलो वहां भिल जायेगी, 
इसी उम्मीद में भूगोल नाप लिया! 


दस्त्रे-दफ़्तर देखा है भ्रजीब, 
पूछते--पहले कहीं कुछ काम किया ? 


लाख बार दूंढा, नाम नहीं पाया, 
हमने तो अखबार सुबह-शाम लिया। 
अब किससे, कहां, किस तरह करें वात, 
इतना 'समझा हमें सरेआम दिया! 


छः 


दर्द के दस्तावेज | ३६ 


चारों तरफ़ जो आज यहां हो रहा है। 
उसे देख हर किसी का दिल रो रहा है ! 


जो भी आगे आया बेनकाब करने, 
अगले ही पल यहां से गुम हो रहा है! 


वे भशगूल हैं अखबारी आंकड़ों में, 
बच्चा कब से दूध के लिए रो रहा है ! 


पहली परवाज, नीचे गिर रहे परिन्‍्दे, 
मौसम इस हद मेहरवान हो रहा है! 


आज नहीं तो कल मिदेगा दौरे-जुल्म, 
जिस किसी ने कहा हो, गजल-गो रहा है! 


छः 


४० | दर्द के दस्तावेज 


जो हैं बेरहम, उन पर ने कुछ रहम कीजिये। 
आदमी के दुश्मनों की खबर भ्रव लीजिये। 


खुद फंसे तो ग्रिड़गिड़ाता है झ्रादत उनकी, 
हाथ झाया वक्त न थू ही जाने दीजिये। 


झाग भड़कते ही खौंफ़ खायेंगे सितमंगर, 
तबीयत से इत अश्र॑ंगारों को हवा दीजिये । 


फरियाद करते तो हो गया एक जमाना, 
श्रव हलक़ में हाथ डाल अपने हक़ लीजिये। 


गिरे इमारते-जुल्म, एक हो लड़े तिनके, 
भोर का ढंग यही, इतिहास देख लीजिये । 


छः 


द्दे के दस्तावेज / ४१ 


* यहां झ्रापके ही लोग आपके खिलाफ़ हैं। 
कुछ होश में प्राइये, किस नीद में आप हैं ? 


आगे कहां जा रहे श्राप बिना कुछ देखे, 
अंगारे विछे, ऊपर वस जरा-सो राख है। 


चारों दिशाग्रो से उमड़ रही आंधियां, 
किसने कहा आपसे ग्राज मौसम साफ है ? 


गले मिलें बेशक, लेकित जरा सँभलें, 
ज़ोगो की नीयत इन दिनों खराब है। 


माला पहना चुके, बढोर रहे पत्थर, 
लगता उनके मन कोई खुरापात है! 


छ 


४२ / दर्द के दस्तावेज 


भीतर बैठें तो नश्तर-सो यादें होती हैं। 
बाहर निकलते ही अब बारदातें होती है ! 
जलसे सजते है यहा, हम वे ह-वन्‍्ल हों, 
कये मिल, जब वोच तनी कनाते होती है! 
उनकी हमारी मुहब्बत का है यह रूप नया, 
जहां मिलें, पत्थरों से मुनाकातें होती हैं ! 
जिस दिन से शुरू किया खेल अंग रों का, सुना है-< 
उनकी वज्म में भव हमारी बातें होती है। 
सूरज हां भरे ग्राने की, श्ौर फिरभोरन हो, 
बता, ऐसी कौन-सी काली राते होती हैं? 


छा 


राख हटी तो अ्रव हुए झोले लोग । 
प्राज है अपनी ताकत तोले लोग । 


चारों तरफ़ उठ रही हैं आवाज़ों, 
लगता कई दिनों वाद बोले लोग! 


फितरत वही है सदा डसने वाली, 
आये हैं फिर बदलकर चोले लोग ! 


उनको कहते आग लगा देंगे हम, 
कितने माप्तस, कितने भोले लोग ! 


खुद देखें, न देखें, लेकिन हो भोर, 
धूम रहे है लिये हथगोले लोग ! 


ए 


दर्द के दस्तावेज़ / ४४ 


ओपका शहर देख सदा सोचा करते हैं। 
कब ठह रते हैं लोग, कब वात किया करते हैं ? 


दूर से देखते ही रास्ता बदल लेते, 
यहां दोस्त ऐसे भी मिला करते है! 


रोशनी में लगा नुम|इश नंगे जिस्मों की, 
फिर उनको क्रीमती लिवास दिया करते हैं ! 


यहा वहा उठती इमारतों के मालिक, 
कितमे अरमानों को दवा दिया करते हैं! 


चीखते सायरन श्री" चौतरफ फैला घुआ, 
ऐसे माहौल मे कंसे जिया करते है! 


छ 


४६ ॥ दर्द के दस्तावेज 


चाहे सिर कलम कर दीजिये । 
नहीं होंगे अब चुप लीजिये। 


हमने तो सिर्फ सच कहा था, 
हम पे हो रहा शक्त लीजिये! 


जिनके वूते दम भरें आप, 
उनके चेहरे फक लीजिये! 


खुश हो रहे बहुत दूर निकल, 
यहां भी हाजिर हम लीजिए ! 


चारों शोर फैलेगी आग, 
शोलों को हवा अ्रव , दीजिये। 


छः 


दर्द कै दस्तावैज़ / ४७ 


दौड़ रहे है और हांफ रहे हैं लोग। 
भूंठे दिलासे फिर बाद रहे है लोग। 


भीतर-वाहर हर तरह से पिटे हैं जो, 
घूम फिर उनको हो डांट रहे है लोग! 


गरूर बढ़ा इतना कि रौदा घरती को, 
प्राकाश पर चढ़ भव कांप रहे है लोग। 


मिलते ही गला पकड़ने की कहते थे, 
प्रब सामने बसलें भ्रांक रहे है लोग। 


झब कौत करेगा किसी का यकीन यहां, 
जहां भी देखो बन सांप रहे है लोग। 


छ 


४६८ | दर्द के दस्‍््तावै५ 


वहां दूर क्‍यों सड़े है, पास झाइये। 
अब सारे सवूत लेकर साथ भाइये। 


आप कहते हैं यहां भोरहोगी नहीं, 
मात लेंगे सूरज की लाश दिखाइये! 


हर कोई डूब रहा इस घाद पर भाज, 
सुनिये, यहां पहरे कुछ खास लगाइये ! 


बात करने की तमीज़ भी सीख लेंगे, 
इतनी दूर क्यों रखा, पास बुलाइये! 


कुछ सांसें सलीब पर भो नहीं भुकेंगी, 
बहां बेठे श्राप बस कयास लगाइये ! 


हे े 


दर्द के दस्तावेज | डे 


चूमने चले नजर प्रासपात की देख। 
अब हिल रही नीव उसी मकान की देख। 


कौन सुनेगा धायल चिड़िया की पुकार, 
सभी को पड़ी है अपनी जान की देख! 


सच कहने वालों का सिर क़लम हो रहा, 
यही है. उनके वक़्त की वानग्री देख। 


हमारी तकलीफ़ोी का जिक्र करे कौन, 
मंच पर जम रही बातें ख़ानगी देख! 


किसी सूरत में न व्चेंगे महल उनके, 
खुल गयी है अब ग्रांख तूफान की देख! 


छि 


५१ / दे के दस्तावेज 


ग्रासमां में कोई धुंघला सितारा होगा। 
तलाशें भोर का जनमोंसे मारा होगा। 


पहली नजर पड़ते ही मिटते वजूद यहां, 
माहौले-खोौफ़ में कैसे ग्रुज्ञारा होगा! 


हसरते-दीदार वाले. पिठकर लौटे हैं, 
कल जलसा यहां फिर कैसे दुवारा होगा! 


फसले-बह्ार मांग रही है अब कुर्बानी, 
मर मिठने वालों में नाम हमारा होगा।ं 


प्यप्ति दम तोड़ते मिले गंगा के किनारे, 
हमने कव सोचा यहां यह नजारा होगा! 


| 


दर्द के दस्तावेज / ४३ 


चूमने चले नजर आसमान की देख। 
अंब हिंल रही नींव उसी मकान की देख। 


कौन सुनेगा। घायल चिडिया को पुकार, 
सभी को पड़ीहै अपनी जान की देख! 


सच कहने वालों का सिर क़लम हो रहा, 
यही है. उनके वक्‍त की बानगी देख। 


हमारी तकलीफों का जिक्र करे कौन, 
मंच पर जम रही बाते ख़ानगी देख! 


किसी सूरत में न वचेगे महल उनके, 
खुल गयी है अब आंख तूफान की देख! 


छि 


५३ | दर्द के दस्तावेज 


प्रासमां में कोई धुंधला सिारा होगा। 
वलाशे भोर का जनमों से मारा होगा। 


पहली नज़र पड़ते ही मिठते वजूद यहां, 
माहोले-खौफ़ में कंसे ग्रुज्ञार होगा! 


हसरते-दीदार वाले. पिटकर लोढे हैं, 
कल जलसा यहां फिर कैसे दुबारा होगा! 


फसले-बहार मांग रहो है प्रव कुर्बानी, 
मर भिटने वालों में नाम हमारा होगा! 


प्याते दम तोड़ते मिले गंगा के किनारे, 
हमने कव सोचा यहां यह नजारा होगा! 


आए 


दर्द के दस्तावेज / ५३ 


जिस दिन से दवा सच कहने का वीड़ा उठाया है । 
हमारे खिलाफ हर रोज़ नया शगूफा पाया है। 


न सुन सके भूठ तो ग्राप उठ खड़े हुए लोग वहां, 
वे कहते-जलसे में पत्थर हमने फिकवाया है ! 


पेट की फटकार सुन सव चल पड़े छीनने रोटी, 
वे कहते--उन भूखों को हमने जा उकसाया है ! 


दाव बढ़ा तो यहां-वहां खुद ही फूट पड़े गुध्वारे, 
वे कहते--इस घर में वारूद हमने विछाया है ! 


सदियों से सोये समुद्र ने तोड़ डाले किनारे, 
वे कहते--हमारो वजह से यह ववालआाया है। 


| 


आपने पुकारा, भा गये हम लोजिये। 
ठेठ तक चलेंगे श्रव साथ हम लीजिये। 


आइये, झव अगले सफ़र को बात करें, 
तय हुए सफ़र का न कोई ग़म कीजिये। 


कुछ देरओऔर हो वेशक, चलेंगे साथ, 
हांफ गये तो यहां थोड़ा दम लीजिये। 


आपकी हुँसी में साथ दिया यथा हमने, 
खुशी से लेंगे, पपने सब ग़म दोजिये। 


कल जो होगी भोर, आपकी होगी, 
मिटना है तो प्राज मिटते हम लीजिये। 


प्‌ 


दर्द के दस्तावेज / ५५ 


मत पूछिमे, कंसे-ऊैसे ख्वाव लिये घूमता है वह 
बस इतना जानता हूं, एक प्राग लिये घूमता है वह। 


सलीब, जहर, फांसी, गोली जी भरकर दो दुनिया वालो, 
छेनियों से न कटने वाली सांस लिये घूमता है वह! 


मजह॒वी कितावों से खोलते खून वालो, ग्रोर करो, 
कौन है, आदमी होने का दाग्र लिये घूमता है वह। 


किस तरह, किस वजह गिरा है ग्रादमी का खून बताइये, 
चुकता करके ही रहेगा, हिसाव लिये घूमता है वह। 


कारण ती बताइये, वेवजह क्‍यों हैं यहां पावन्दियां, 
सांसों को मुक्त करो ! यह आवाज लिये घूमता है वह । 


द्य 


५६ ( दर्द के दस्तावेज 


सच कह उनके लिए डर हो गये हम । 
उनकी - नजरों में जहर हो गये हम । 
जलसे में जब चली वात राशन की, 

वहां लेकर भूख मुखर हो गये हम । 


हरे चद्मे बंटते देखे जब वहां, 
शीशा तोड़ते पत्थर हो गये हम ! 


हवा तक जब कौद होने लूगी वहां, 
ले सबको साथ बाहर हो “गये हम । 


कैब तक नहीं दूढेंगे थे किनारे; 


छः 


साथ जुड़ उछनती लहर हो गये हम ! 


| 


दर्द के दस्तावेज | ७ 


वही ढंग, वही हिसाब चालू है । 
किसने कहां मिटा, आज चालू है । 


हकीम के हाथों खिलोना सांसें, 
*मर्जे पता नहीं, इलाज चालू है ! 


मंच पर घोषित हुम्ना प्रगतिशील, 
घर में पुराने रिवाज़ चालू हैं! 


सही शब्द तो वहीं कहीं खो गये, 
बस, अर्थहीन झ्ावाज़ चालू है! 


निष्पक्षता के हामी रहे इतने, 
मोक़ा मिले तो लिहाज चालू है ! 


|| 


५८ ( दर्द के दस्तावेज 


बढ़ रही बगावत तो देखिये आप-। 
हो रही क्यामत तो देखिये श्राप । 


भोर तक जलने की ठान वंठा है, 
दिये की शहादत तो देखिये आप । 


हवेलियों के खिलाफ़ खड़े हुए हैं, 
तिनकों की ताक़त तो देखिये भाप । 


पभेद्य दुगे ढहाने चल पड़ी है,. , 
हवा की हिमाक़त तो देखिये आप । 


श्रव फौलाद भी पिघल उठेगा यहां, 
प्राग की अरदावत तो देखिये आप । 


| । 


दर्दे के दस्तावेड 7 ९६ 


होती पहले ही यदि ग्रापको नोयत साफ़ । 
सच जाने, इतने लोग नहीं होते खिलाफ़ । 


उस वक्‍त तो नहीं किया था ज़रा भी खयाल, 
सभी गलतियां ग्रव क़बूलने चले हैं आप। 


प्रापको देखते ही ताजा हो रहे जरुम, 
बहुत ही मुश्किल है, भ्रव कर दें बिल्कुल माफ । 


ग्राजादी में यह्‌ इज़ाफ़ा आपके हाथों, 
अंधेरा दिखाया जिसने भी मांगा जवाव। 


किले ढहने के अलावा ग्रापक्रे साथ भी, 
वही होगा, जो इतिहास में लिखा है साफ़ । 


प्‌ 


६० | दर्द के दस्तावेज 


हैर घर में सडांध देतो नाली है। 
बता, यह जिन्दगी है या गाली है। 


 पीक की तरह थूकने पड़े उसूल, 
पैवन्द भरी सत्य की दुद्याली है । 


बता, कौन-सा मुंह ले श्रव घर लौटें, 
हर चेहरा आज वहां सवाली है। 


इस तरह कौन चाहेगा अब जीना, 
मर कर जीने की आ्रादत डाली है । 


न देना रहा, न लेना बचा वाको, 
बाहर-भीतर सब विलकुल खाली है). 


प्‌ 


दर्द के दस्तावेज़ / ६है 


न्ीख॑ उठे जब देख यहां-वहां वनी लकौर हम॑ । 
सभी लोगों को नजरों में हो गये कबीर हम । 


रूढ़ियों ने जब सांस को लहूलुहान किया तो, 
वहां से निकल आये भकंफावातों को चीर हम । 


हर सांस घुटती है, यहां हवा तक नहीं आती, 
बदलने चले इस दुनिया की सूरत श्रधीर हम । 


ग्राज तक एक हवेली तो खड़ी कर ही लेते, 
ज़िन्दगी समभने की सनक में हुए फकीर हम | 


यहां प्राकर लौट चलना, सुनो है सम्भव तभी, 
जव न देखें किसी के आगे-पीछे जंजीर हम। 


छा 


६३ / दर्द के दस्तावेज 


चलो कुछ बुके-बुके ही सही । 
: भन में सपने जगे तो सही । 


होंठ तक न हिले जिनके कभी, 
हकला कहने लगे तो सही । 


बहुत्त दृढ़ बने दुर्ग उनके, 
कुछ-कुछ ढहने 'लगे तो सही । 


बर्फ़ बनकर जम चुके थे जो, 
रिस-रिस बहने लगे तो सही । 


मूठ के साथ बहुत नंगे थे, 
'झब कुछ पहने लगे तो सही ! 


| 


देई के दस्तावेड ४ ६३ 


चलेगे, गिरेंगे, गिरकर संभल लेंगे। 
सदा की तरह भ्रपना ही सम्बल लेगे । 


इतना सफ़र जब प्रकेले तय कर लिया, 
रहे-सहे दो-च।र क़दम भी चल लेगे । 


गले तक घेंसे थे तब भी नहीं पुकारा, 
घुटनों चढ़े दलदल से खुद निकल लेंगे । 
ढलान में फिसले तो कोई मिला नहीं, 
समतल में ये क़दम झ्रामः सेंभल लेगे । 
नहीं चाहते.दुम हिंलाकर शिखर छूता, 
जो लेंगे, अपनी क्षमता के बल लेगे ! 


छः 


६४ / दर्द के दस्तावेज 


भर आ्रायी झांखें भी नही छलकी हैं कई दफा । 
किसने समभा यहाँ उन आंसुझों का -फलसफा । 


दुनिया ने देखी है उनकी छाया सदा हम पे, 
किसे होगा यकोन, उनके कारण हुम्ना हादसा । 


इस तरफ़ जो भी 'बिखरे, रंग-बदरंग बिखरे; 
दूसरी तरफ अव.भी रखा है कोरा एक सफ़ा। 


कुछ इस तरह बनकर तेयार हुआ है घर प्पना, 
छांव यहां तक आती नहीं, धूप रहती है सदा । 


भ्रापको यकीन हो या व हो, लेकिन सच जानिये, 
हाथ ऊपर उठा खुशी से मांगी है आज कज़ा ! 


छा 


दर्दे के दस्तावेज / ६५ 


पंग-पग पर ढहने को आदत खो गयी श्रव तो । 
सुनो, सच कहने की श्रादत्त हो ग्यी अब तो । 


ये ध_ुविधाएं अलग न कर सकेंगो मुझे उनसे, 
रगों में बहने की आदत हो गयी अब तो । 


कोने में छिपकर रोया नहों जाता मुभसे, 
सरेप्राम कहने की आदत हो गयी अब तो। 


फ्टपाथ पर नहीं आया बस तभी तक डर था, 
तूफां से लड़ने की प्रादत हो गयी अब तो। 


गया वक्त जब दवाओं की थी ज़रूरत हमें, 
हर दद सहने की झ्रादत हो गयी झब तो । 


छः 


६६ | दर्द के दंस्तोविज 


दिख रहे बाहर से तो हम-तुम जुड़े-जुड़े । 
लेकिन भीतर से है बहुत उखड़ं-उखड़े । 


सापने की नाप लेते हम भी ग्राकाश, 
पंख खोलते ही मौसम ने थप्पड़ जड़े । 


इब्तजार की भी तो एक हद होती है, 
राखियाने लगे है अंगारे पड़े-पड़े। 


कब समझी हमने तीसरे की चालाको, 
हम-तो उम्र भर आपस में ही मरेलड़े ! _ 


सुना है--५ज भी गंगा में तो पानी, 
प्यासे होंठ लिये उधर तुम, इधर हम खड़े। . 


छः 


दंई के दस्तावेड ! ई 


पांव तले जमीं ग्रो” सिर पर आकाश चाहिए । 
जीने के लिए ग्रादमी को विश्वास चाहिए। 


बारहों महोने पतकड़ से निभ नहीं सकतो, 
घड़ी भर के लिए ही सही, मधुमास चाहिए। 


अंतहीन प्रेधेरे पथ पर चल पड़ेंगे, खुतो-- 
मगर इस सास के साथ कोई सांस चाहिए। 


जहाँ घूल वुहार बंठें, वही बसालें बस्ती 
अपने भ्रास-पास कुछ पानी, कुछ घास चाहिए। 


अकेले वर्तमान से भविष्य बन नहीं सकता, 
भूलों से सीखने के लिए इतिहास चाहिए। 


एः 


६८ | दर्द के दस्तावेज 


ग्रापको सिर्फ भ्रपती इज्जत का खयाल है) 
हमारे सामने जिन्दगी का सवाल है। 


सालभर तो पाला करते बड़े प्यार से, 
फिर उन्ही हाथों ईद को करते हलाल है ! 


मुंकते पलनों की ओर ही मिले हैं सदा, 
समय के साथ श्राप सधे हुए दलाल हैं। 


हमारी गति के बीच बने खड्डे-दर-खड्डे, 
रूढ़ियां तो आपके लिए ढाल है। 


कहीं भी वनी हुई लीक आपको कबूल, 
अपने सामने हर क़दम वही सवाल है। 


8] 


दर्द के दस्तावेज / ६६ 


घर में छिप जाइये, अश्रच्छा रहेगा। 
ग्रबः हो चुप जाइये, श्रच्छा रहेगा । 


लोगों को पत्थर चुनते देखा है, 
अब इधर नम झग्राइये, अच्छा रहेगा। 


हर घड़ी लगा है हंगामे का डर, 
जलसा न लगाइये, अच्छा रहेगा। 


हर “मोड़ खड़े लोग इन्तजार में, 
बाहर न आइये, भ्रच्छा रहेगा। 


हर आदमी हुमा ओज आईना, 
दूर हट जाइये, श्रच्छा. रहेगा। 


प्‌ 


७० | दद के दस्तावेज 


हमने भूख का यहां ऐसा आलम देखा। 
खाती पेट पर पड़ता पांव जालिम देखा। 


रात के घर रची जब दावत बड़े ठाठ से, 
उसमें हमने सूरज को भी द्ामिल देखा। 


हमारे घरों तक यह हुवा भी नहीं आती, 
उन सभी दयानतदारों से हां, मिल देखा। 


बस यूं ही जरा टोल लीं आपकी जेंवें, 
लेना किसे, हमने तो आपका दिल देखा। 


हर सांस कठतो नहीं मामूली वारों से, 
हमने चाकू देखा, चाकू का फल देखा। 


प्र 


दर्द के दस्तादेज / ७१ 


कभी धरना, कभी घेराव, कभी हड़ताल। 
हर रोज लगा है यहां एक नया बवाल. ! 


चारों तरफ़ हो रहे धमाकों पर धमाके, 
इस नन्‍ही: चिड़िया को ज़रा जतन से सेभाल। 


मेला उठने से पहले भगदोड़ होगी, 
सेंभ्रालकर रख, कहीं गिर न जाये छूमाल। 


समभने-समझ्ाने का है यह हूप नया, 
लाठी-पत्थर से झा-जा रहे जवाब-सवाल | 


खून-खराबा झ्रादमी के हकों के लिए, 
यहां हो रहा आदमी का कितना, खयाल ! 


| 


७२ / दर्द के दस्तावेज 


आज मिलकर खुली हवा में सांस तो ली । 
तिनका ही सही, जो भी हो, साथ तो लो । 


सुना है इस बस्तो में आये फरिश्ते, 
हम भी जानें, कौन है वे, नाम तो लो। 


तहखानों में पूछें तो भ्रव क्‍या कहें, 
हां, हम देगे वयात, सरेआम तो लो॥ 


उनका पूरा इतिहास लिखा है, इसमें 
फिर पढ़ लेता, ग्रभी पर्चा थाम तो लो। 


रात का रूप-पाश न रह सकेगा सदा, 
निकलेगा सूरज, हिम्मत से काम तो लो। 


प्र 


दर्द के दस्तावेज / ७३ 


वे चाहते ऐसा काम मिल जाये। 
/जिसें किये बिना ही नाम मिल जाये । 


इस ह॒द तक लगे हैं उनको पूजने, 
यहा सुबह औ' वहां शाम मिल जाये। 


जो लिया सदा पिछले दरवाज़ों से, 
चाहने लगे सरेप्राम मिल जाये। 


झव तो दिल मे बची है हसरत यही, 
जैसे भी हो, वस इनाम मिल जाये। 


काली निगाहों से देख रहे दुनिया, 
चाहते है दामन साफ मिल जाये। 


| 


७४ | दें के दस्तावेड 


अुछ भी नहीं हुआ-सा' लेकर लौटे हम॑। 
बस, खोखली दिलासा लेकर लौटे हम । 


उतभे मुद्दों पर आयोजित परिचर्चाएं, 
3छ और घना कुहास। लेकर लोटे हम । 


खुली हवा और खुशबू तलाशने चले, 
भीतर कड़ आ धुआं-सा लेकर लोटे हम। 


उमड़े-गरजे तो बहुत बादल, बरसे कम, 
मन भीतर खालो कुआं-सा लेकर लौटे हम । 


ऊँछ इस तरह छुप्रा हैर पहलू आपने, 
हर पहलू अनछुआा-सा लेकर लोटे हम-। 


प्‌ 


द्दे के दस्तावेज / ण्रु 


माम पहुंचे उनके, जो खिलाफ हैं। 
याद रखिये, उनमें एक आप हैं। 


आपके कहने से कौन मानेगा, 
आपका चलन नेक और साक़ है। 


प्राप वेक़यूर साबित नहीं उनसे, 
जिनमें दूसरों के दामन दाग है। 


यह वारदात आ्रापके नाम होगी, 
जहां खड़े हैं श्राप, वहां आग है। 


छूटना है. तो और को फंसाओ, 
यहां का सदा से यही हिसात्र है। 


छ 


७६ / दर्द के दस्तावेज 


ये उम्मीदें केसे न होंगी वदरंग यार! 
आदमी खुद खड़ा जहां विकने को तंयार ! 


उजालों की हद से दूर निकल चके इतना, 
पुवह-शाम है सिफ अंधेरे का इन्तज़ार ! 
देख रहा हूं मैं कफ में गिरता खून यहां, 

कंसे कह इनसे नही अपना सरोकार । 


ज़माने को हंसे एक ज़माना बीत गया, 
आजकल सूरत से लगता बेहद वीमार। 


भूख के आंगन से हटाओ ये गदे सिक्के, 
गलियों को घर वनाओो, बंद करो बाज़ार ! 


(था| 


दर्द के दस्तावेज़ / ७७ 


आकाश छूती इमारते वनाने वाले, 
सदियों से मिले हमे फ़ुटपाथ के हवाले ! 


यह किस्मत बदनाम हुई, आपकी बदौलत, 
हाथों की हृद से दूर रहते है निवाले। 


यहां सभी गाते है गन्दगी में डूबने, 
इस धधकते नरक से बाहर कौन निकाले ? 
ऐसे बढ़ती रही उल्फत अधेरों से तो, 
लाख तलाशे, न मिलेगे कल यहां उजाले ! 
जैसे भी हो, वदलो बदतर होती सूरत, 
खुदगर्ज़ जमाना, यह्‌ सवाल कौन उछाले ? 


एछ 


७८ | दई को दस्तावज 


आज यह क्‍या हुश्रा, अखबार हो गये लोग । 
देखते हो देखते इश्तिहार हो गये लोग। 


गया वह वक़्त जब जरूरत थी सहारों की, 
आज अपने हो पहरेदार हो गये लोग। 


उनकी अफवाहों का असर अझव बया होगा, 
देखो, खुद तक से खबरदार हो गये लोग । 


हवा आयेगी, सोचकर खोल लीं खिड़कियां, 
उनको क्या मालूम ग्रुवार हो गये लोग। 


बहुत खुश थे, चलो बुक गयी चिन्गारियां, 
राख के ढेर में फिर अंगार हो गये लोग । 


। 


दर्दे के दस्तावेज / ७६ 


माना आज पहरे नहीं है। 
किसने कहा खतरे नहीं हैं ! 


चलने का तो बसदम भरते, 
हक़ीकत में ठहरे वहीं है। 


चीख तक नहीं सुनते है जो, 
बसते लोग बहरे यहीं है। 


खबर तक न हो, कर दे हलाल, 
लोग इतने गहरे कहीं हैं। 


यह बदलाव, बदलाव कैसा, 
लोग नये, पेतरे वही हैं। 


प्‌ 


5० | दर्द के दस्तावेज 


जव देंगे हम कुछ बयां और । 
होंगे लोग कुछ उरियां और। 
यहाँ से बच निकले तो क्या, 
सामने मिलेंगे वहां और। 


वगावत थे है दी सांसें, 
वचकर जायेगे कहा और ? 


वहां बुझा दो तो क्या हुआ, 
जल उठो, लो आग यहां और ! 
अम न घुटे, सवको मिले हवा, 
आ्राग्नो कि बसायें जहां ग्रोर | 


0 


दर्द के.दस्तावेज | 5६ 


घायल परिन्दों की इतनी-सी है कहानी देखो। 
उनपे हुई थी मोसम की मेहरबानी देखो। 


सबको खुण करने का जादू लेकर निकले आज, 
अब गली-गली हो रहे दौरे तुफानी देखो ! 


ऐसी हरकतों से हँसा रहे जमाने को आज, 
हँसी की जयह श्रा रहा आंखों से पानी देखो ! 


सामने खड़े होने वाले देख रहे अँधेरे, 
जमहूरी-सल्तनत की नयी कहानी देखो ! 


भोर के सभी सपने क्‍यों हो रहे हलाल यहा, 
सवाल पूछ लिया हमने, हुई नादानी देखो ! 


| 


८३ / दर्द के दस्तावेज 


'यहाँ-वहां-जहां ब्रापने सिक्के उछ्त्ने हैं। 
देखिये, आगे बड़ दमने हो संभाले दे 
साधू को हो या कसाई को, प्रपना क्या, 
हम तो तिफ़ पोत्टर विपकाने वाले है । 
नतीजे की परवाह किये बिना, झाये बढे-- 
कोई छेड़े, हम तो पहुस बढ़ाने वात्ते हैं। 
अपना विश्वास रहा सदा जिस्म ढठंकते में, 
फिक किसे, चोले सफ़ेद हैं या काले हैं । 
जान चुके, देखिये उनको न छोड़ेंगे श्रव, 
जिनके कारण हाथों मे हर निवाले हैं। 


।आ| 


जन 


द्‌ः 


है. 


दस्तावेज, / ८३ 


यकीन न हो तो चलो देख लो अभी । 
हर किसी के भीतर है सूखी नदी । 


यह खौफ, यह खामोशी ग्रजीब नही, 
उड़कर देख, मौसम विगढ़ेगा प्रभी। 


सपनों की लाश नही देखी तूने, 
ताबीर की बातें करता है तभी। 


भीतर उठी आ्रावाज़, पर सुनी नही, 
इतना कुसूर तो कर चुके हम सभी | 


घीरे ही सहो, लेकित फूंक मारो, 
बुभले अंगररे खिल जायेंगे प्रभी। 


छा 


८४ | दर्द के दस्तावैज 


जोने का भज़ा किरकिरा है । 
प्रादमी सांपों हे घिरा है। 


जाने . से पहले सोच ज़रा, 
अंधे कुएं का कहां घिरा है ? 


बस, एक कदम दूर है मौत, 
जब से कक़ में खून ग्रिरा है। 


सोचा--जलाऊं गंदी बस्ती, 
. दुनिया ने कहा--सिरफिरा है। 


बेजह की वजह तलाशें आज, 
जिस वज्चह हर कोई ग्रिरा है। 


छः 


दर्द के दस्तावेज / प४ 


आज हर गली में दंगे हो रहे हैं। 
लिबास उतार लोग नंगे हो रहे हैं । 


किस उम्मोद[से लिपटें दो डकर गले, 
बांहों में फासो फंदे हो रहे हैं। 
जव मांगी दवा तो दुत्कारा गया, 
अब लाश के लिए चदे हो रहे है । 
सिक्कों की एवज ले रहे जिन्दर्गियां, 
मतलब के मारे अधे हो रहे हैं। 
बनाकर अपना, फिर करेंगे हलाल, 
देख, लोग कितने गदे हो रहे है। 


प्‌ 


5६ | दे के दस्तावेज 


हे 
घ 
ु 
| 
हु 


मे आदमो क्‍्योंरोे रह है । 
गी वजह से यह हो रहा है । 

मुझे न पूछो जाने ये चिराग्र कैसे 
उसे ढूंढ़ो, जि रा और गहरा हो रहा है। 


चौराहे पे जले 
4 अधे तक नहीं पहुंच रहीं वहां, 


आदमी वहरा हो रहा है। 
आवाज क्या, चीजहू ढ़ मिल रही आंसुओं से, 
इस निद्ञाम का देखातिर जलस/ हो रहा है। 


जमाने को १ 
उनकी शोहर खड़कियों पे तान परे, 


दई हो रहा है। 
पुम लेट गये घर क 
पैया वजह फिर मेरे गज 


चि/5७ 


दर्द के दस्तावे' 


देख-देख रोज नये जांच आयोग। 
दायद कुछ दिन वहल जायेगे लोग । 


पहले से ही बेहद पिठे हुए हैं, 
चीख मत यहां, दहल जायेंगे लोग। 


हर वक्‍त ग्राग को वाते मत कर तू , 
मोम के बने, पिघल जायेगे लोग । 


खुशियों के खिलौने लाग्रों तो सही, 
इन्हे देख खुद बहन जायेगे लोग। 


तिनके पहचान रहे मपनी ताकत, 
ग्राज नही कल क&२ ढायेंगे लोग । 


णा 


८ | दर्द के दस्तावेज 


खिड़किया बंद करने लगे जो सभी । 
क्या होगा दुनिया, का, सोचा कभी ? 


चंद्र होठें ये है तवस्सुम तो क्‍या, 
जमाने के अइकों को सोचो कभी ! 


वंद कमरों में नहों हक़ोक़ते-जहां, 


सड़कों ये जो है। रहा, देखो कभी ! 


प्रव कौन कहां तक साथ ले-दे रहा, 
यह . इम्तिहां भो हो जाने दे अभी । 


इतना मायूध ने हो, उठ फूक मार, 
राख तले. दवे अंगारे ग्रमे अभो ? 


| 


दर्द के दस्तावैज्  पछ 


यह माना आकाश में उड़ने लगे अब परिदे। 
लेकिन कंसे मान लें, लोग नहीं हैं प्रव गदे। 


जमाने का सबसे हसीन ख्वाब है रौशनी, 
लेकिन हो रहे हैं फिर वही अंधेरे के धंधे ! 
प्रव भी घुटती है सांध्त यहां, लेकिन क्‍या करें, 
हर किसी को नज़र नही आते, ऐसे हैं फंदे ! 


तेरी गंगा के पानी पर ग्ररूर ज़माने को, 
अपने हो घर में प्यासे मर रहे तेरे बंदे ! 


याद झा रही आज नानी को कहानी जिसमें, 
राजा को पग्रार्खे देकर योगी हो गये अंधे ! 


छ 


६० | दर्द के दस्तावेड़ 


जब से बरसों इराना दर्द बिछुड़ा है। 
तभी से यह मन बहुत उखड़ा-उखड़ा है। 


किस्सा-ए-तवस्तुम कैसे करे हम बयां, 
अपना तो भ्रइकों से वास्ता पड़ा है। 


प्राँखों आगे ढह रही इमारत अपनी, 
आप कह रहे - जरा पतलस्तर उसड़ा है ! 


फेलसफे जो भी पढ़े, तेरे साथ पढ़े, 
देख ले हर किताव, सफा वहीं मुड़ा है । 


हैक ने छीनो सरेप्राम ग्रजल कहने का, 
भेरा जीना-मरना ग़ज़ल से जुड़ा है! 


छ 


दर्द के दस्तावेड ६१ 


कह दो उनसे जो लाखों जुल्म किया करते है। 
हम बीज है और बीज वाग्री हुआ करते है ! 


आपका तो सहलाता भी तिलमिला देता है, 
. भला ऐसे भी किसी के जरुमों को छुप्रा करते हैं 


हक तो भुलस रहे एक ज़माने से लेकिन अब, 
उस .प्राग में तू भी ऋलसे, यह दुआ करते है । 


हर गली के हर मोड़ पर वर्फ फेकने वालो ! 
शोले जो भड़क उठे यू नही बुझा करते है। 


काप उठती है हवेलिया जब भूखे फुटपाथ, 
हलक मे हाथ डाल हक़ लेने को तुला करते है ! 


पा 


&२ | दर्द के दस्तावेज 


अब तय क्रिया: नही चलूंगा लीक पर। 
दुनिया वोलो--ग्रपना चलन ठीक कर। 


- बेड़े अंदाज़ के- पूछते थे हमको-.- 
“या पायो इस: मौसम को रकीब कर ? 


आ, बे कारणों के कारण तलाशों, 
कब तक रोते रहें सिफ नसीब पर ? 


हर आंगन में हों खुशी के फ्वारे, 
जी रहे सिफ़े उस दिव की उम्मीद पर। 


कहने को: लाखों आराम कर दिये," 
संगर हम तो .हैं. आज भी सलोब पर। 


58 पे 


- “दर्द के दस्तावेज / ६३ 


आपका निजाम ये चलन आम हौ रहै है । 
जूतों के जोर क्र्शी-सलाम हो रहे है। 


सभी जानते हैं फेंसेंगे लोग बे क़सूर- 
गवाह तो यहां .मुफ्त बदनाम ही रहे हैं। 


तवारीख में भी नहीं कहीं ऐसी मिसाल, 
आऔधेरे ॥ भी रोशनी के नाम हो रहे हैं। 


मुक़ाबले में जो थे सड़ रहे सीखचों में,, 
जमहुरी-तल्तनत, इन्तखाव हो रहे है। 


आलमे-प्राफताब तो है चिरागे-सहरी, 
आपके: चिराग्र अब श्राफताव हो. रहेः हैं । 


ए 


- ६४ ॥ दर्द के दल्तावे5 


